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तक्तम्य 


अक्सर मुज्ञे यह्‌ अहसास --एक तीखा अहसास---साहित्य के बारे में दुबारा 
सोचने को मजन्ुर्‌ करता है कि क्या आज हमं यानी साहित्यकार अपनी उस 
खि दुनिया से वेगाने नही होते जा रहे हँ जिसमे रहकर हम दुनियावाल्म की 
दुनिया में एक खसिबढगसेदहिस्साकेते ओौरफिरएक खासदढेगसे ही उससे 
अल्गहो जति है। वह्‌ हमारी खास दुनियायातो नकली उदासीनतासे या 
सतहौ दिलचस्पी से कमोवेय दिन्न-भिन्न हौ चली है । अगर कोई चीज उसे 
सम्हाले हए है तो वह्‌ यह जिदं है कि साहित्य की भाज भी अपनी एक दुनिया 
है गौर साहित्यकार की अपनी एक जिन्दगी । 


म कहानी, कविताया नाटक मै बाटकर इस शवा को भसानं नहीं 
नेनाना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता ह किं तीनो में शब्द के तीन 
तरह क इस्तेमाल कौ वजह से रचना की मुदिकटं हमे तोन तरफ़ कौ ठे जाती 
है । स्चनासे गुजरकर भली हम उसी एक मूरिकल पर आ जाते हो जिसका 
मेने शुरूभ चिक्र किया है। 


पलै हम उस दूसरी दुनिया को देखें जिसमे हमे पहटे से स्यादा रहना 
पड रहा है ऊेकिन जिससे हम न ठगाव साधया रहे हँ न अल्माव। लोक 
न्व--मोटे, वहत मोटे तौर पर रोकतन्त्र े हमे इसान की शानदार क्जिन्दमी 
मौर कुत्ते की मौत्त के वीच चपि लिया है। इस स्थिति में सवसे भसान यह 
पडता है कि व्यक्ति-स्वातन्त्य को अभी तक बची सुविधा का फायदा उठाकरर्मै 
अपने किए यचे रहुनै कौ निजी, विकलक अहस्तार््तरणीय रियायत छ टं । उससे 
कुछ मदिक्‌ यह है कि र्म यह रियायत अस्वीकार कृषं ओर उनके आसरे जिन्दा 
रहं जी इसान के लिए दूसरे हथियारों से छडते द- साहित्येतर हथियार से \ 
सवसे मुखि ओर एक ह शही रास्ता है किम सव सेनाओमे कड किसी 
मे दाख सहित किसी में निष्कवच होकर-मगर भपने को अन्तम मण्ने सिषं 
अपने मोचं पर दूं--अपतै भाषा के, रित्प के मौर उस दोतरश्ना खिम्भेदारी के 
मोचये पर जिसे साहित्य कहते हैँ । 


विराट भीं के समाजको वदने काज तिफंदएक सायनद : वहदैखउय 
सत्ता को उपयोग जो समुदाय फो एक-एक व्यश्िि घकठग-अष्टय निर्णयो तरेकुट 
हाथोंभेदेतादै) सरकार, जो रज्यंकी प्रतिनिधि, जो समाज षग प्रतिनिषि 
दै, जैसी भी वह हो सकठी दै --अधूरी, टूट, नकखी, मिटावरी, मसं --अकेखा 
कारगर साधने भीडके हायमदहै) मष साधन वेः भधिक-से-अपिकः सही 
श्स्तेमाखके दिए जडे धिना नही र्ट्‌ सकता टेन हमक माने यहं नहींफि 
मे भोड का कायक हं 1 म बदमाश, गधो, आपे पापलों ओर मक्के किए 
एक जिम्मेदारी महुमूष करता ह पर भो बु मै रचेता हं सषिफ सपनो जिम्मे- 
दारी पर रचता हँ --या फिर नही रवत्ता । फिटदाठ अपने को रचने योगय 
यनाय स्खनेमेक्णारहताह। 
दसं तेरह कटु देने मे यह्‌ संफट सुखम जाता है, सकट महीं रहता-- 
जसा कि व्याख्या करने मेहर सं रट केः साय होवेणा--येकरिन कसे में पटी संकट 
रै जोभेराभाज का सकट रै 1 राजनीति फी भोर मेरा यदी खया है-षेकट- 
कालीन रेया कह्‌ रीनिए--किः "वह्‌ यहूत जष्टरी है" या “वह्‌ पिजूल है' दोनी 
फलनवे सकेट से भागने कै वहाने ह--वह्‌ वहत चजषूरी रहै, परर्म भी अपने चिप 
वहत जरूरी हू--अपनी उप्त कटा-परप्परा के लिए भित म अपनो एक मूति 
यनात भौर एक दहता ह भौर मपि कहते हैँ कि कविता कौ है । 
चह संकट कौ दृनिया हमारो जमति कौ (मिफं दमी मामलेमर्म साहित्य 
कारो कौ जमातकों चिक्र कर सकता) खास दुनिया) अफमोप्तहै हम 
उससे वेगानि होते जाते है--ग्रौर जत्र तफ उसमे रहते है आये जिन्दा रहने 
(यहे शब्द भधमरे से उयादा सही है) ओर जव मसते है तौ दुरो दुनिया म-- 
वह राजनीति की हो या राजनीति के विरोध कौ--जाकर मरते है) भाइयो, 
अगर हम सपनी दुनिया मे अूसते-जृक्षते जिन्दा नदी रद्‌ सक्ते तो कम-से-कम 
द्तना करे कि जव मरना पडेतोउसीमे मरने की कौशि करे । 


--रधुकीरसह्यय 
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पत्तो का धुंजा 

तेरे क्पे 

सभी तक खडी स्त्री 
भीडमे मेक्‌ भौरर्म 
अधिनायक 

भकेटा 

शराव के वादका सवेरा 
भिरीश की मृत्यु 
फुल-शूल 

सनीचर 

मेरा मीजा दिक 

मापण 

सफ जीवन 

खत्री ओरत 

कोई एक गौर मतदाता 
स्वाधीन व्यक्ति 

फिल्म के बाद चीख 
हमारी दहन्दी 

एक अधेड़ भारतीय आत्मा 


ह, 


मेता क्षमा करं 


४। 
लोगो, मेरे देश के लोगो ओर उनके नेताओं 
मै सिफ़ं एक कवि ह 


म तुम्हे रोटी नही दे सकता न उसके साथ खाने के लिए गरम 
नै मिटा सकता ह ईदवर कं विपयमे तुम्हारा सम्म 


लोगों में श्रेष्ठ लोगो मुज्ञ माफ करो, 
म तुम्हारे साथ आ नही सकता । 


यानीकिजपदही सोचेंकिजोकेवि नहीं 
करिखोग सव एके तरफ़ ओरमे एक तरफ 
ओर म कहँ कि तुम सवमेरेहो 

पूदिए्‌, कौन है म? 


मैने कोदिदशकी थी कि कुछ करहु उने 
लेकिन जव कहा तुमको प्यार करता हँ 
मेरे राब्द एक ठह्रियाता दोगाना वन 
उकड़ं, वेठे छोगों पर भिनभिनाने खगे 


आत्महत्या के विरद / € 


फिर कुद लोग उठे बोठे कि गादए तोड़ पुरानी--प्रिरदाठ मूतियां 
साथनदोहायहीदो सिफं उठा 


छ्लोले मे चन्द कर एवः नयी मूति मृज्ञे दे गये 
यानीकिञापदहीदेषंकिजो कवि नहीं ह 
अपनो एक मूति यनाता हँ ओर दहातादह 


मौर आप कहते हँ कि कविता कीरै 
व्या मृन्ञे दूसरों की तोडने की रसत? 


१० / आत्महत्या के विशद 


अपने आप रौर वेकार 


यही मेरेखोगदहै 

यही मेरादेशदहै 
सीमे रहत ह 

इन्हीं से कहता हँ 
अपने भप भौर बेकार 


खोयं लोग लोग चारों तरफदटहै मार तमाम जोग 
खुश ओर असहाय 

उनके दीचमे सहता हँ 

उनेका दुख 

अपमे भाप ओर बेकार 


देश की व्यवस्था का विराट वभव 

व्याप्त है चार्या ओर 

एक कोनेमें दुबकही तो सकता ह 

सव खोगजो कुछ रवाते हैँ उसमें 

केवर अपना मत नही देदहीतो सकता है 
चहर्मेकरताह 

किसीसे नहीं उरताहं 

अपने आप आर बेकार 


मात्हत्या के विस्द्ध ; शट 


नयी इसी 


महासंघ का मोटा अध्यक्ष 

धरा हुअा यही पर सुजलछाता है उपस्थ 
सर चहु, 

हर सवार का उत्तरदेने से पैदतर 


वीस वड़े अस्वारों के प्रतिनिधिं पू पचस धार 
केया हुभः समाजवाद 

कटे महासघपति पचीस्र वार हम करेगे विचार 
आंख मारकर पचीस वार वहु हसे चह, कचौ वार 
हुं वीस धल्वार 


एक नयो ही तरह की हसी वह है 


"पहले भारत मे सामूहिक हास परिहापत्तो न्हीदहीया 
` छखोग गल से आंख मिलाहुसच्तेथे 


इसमे सेव लोग दये-वायें किति है 
ओर यह्‌ महु फाड़कर हँसी जत्ती है। 


३२ / अु्महसया के विष्टं 


राष्ट को महासंघ का यहु सन्देश 

जव मिलो तिवारी से-दंसो-क्योकि तुम भीतिवारीहो 
जव मिलो शर्मा से--हंसो--क्योकि वहं भी तिवारी है 

जब मिलो मसही से 

सखिसियाभो 

जातर्पातिसे परे 

रिक्ता अटूटदरै 

राषटरीय ईप का। 


आत्महत्या कैः विच ८ १३ 


अकाट 


कृटकर चलते फिरते दद 
मि की पतं गयी है मुस 
मौरते ववे हए उरोज 
पोटली के अन्दर है भूख 
आत्मानौ चटानी वन्न 
ढो रहीह त्यरे की पीर 
यक्त मिट्ी छकडी उ्लघ्मीर 
दति मटै इकटक दीठ 
कटोरेकेषेदेम भात 

गोद भं छेकर्‌ वेडा वाप 
फर पर रखकर भपना पुत्र 
खा रहा है उसको चुपचाप 
पीटकर कृष्णा के तटवन्ध 
रोटकर पानी जाता इव 
रात्त होते उश्ती है धुन्ध 
ऊपरी भामदनी कौ ञव 
जोड़कर हाथ काठकर खस 
खड्ाहैद्ुढा रामगुलाम 
सामने आकर के हयो गये 
भतिष्ठित पंडित राजाराम 


२४ / आत्महृत्या कै विष्दध 


मारते वही जिराते वही 

वही दुभिक्न वही अनुदान 
विधायक वही, वही जनसभा 
सचिव वह्‌, वेही पुलिस कप्तान 
दयासेदेख रहै दस्य 
गुषर्खाने की खिड़की खोल 
मृक्तिके दिन भी एेसी भूख । 
रह्‌ गया कुछ कम ईस्षपगोख 


आत्महत्यां के विरु / १९ 


मेरा प्रतिनिधि 


उसके दिक की धड़कन 
उस दिल की धड़कन है 
भीड़ कै शिकार वैः 
सीनेभेनोदटै 


हाहाकार 

उरुता है घोप कर 

एक जनं 

उठता है रौप कर 

व्याकुल आत्मां से आकरो कर 
अकस्मात 

अर्थं 

भर जाता है पुरुप चह 

हम सवके निर्विवाद जीने मेँ 


सिंहासन ऊँचा है सभाध्यक्ष छोटा है 
अगणित पिताओं के 
एकं परिवार के 


१६ / आत्महस्या के विरूढ 


मुह्‌ वये बैठे हैँ डके सरकार के 
सूरे कानि वह्रे विविघ प्रकार के 
हस्की सी दुगन्य से भर गया है समाकक्ष ) 


सुनी वहां कहता है 
मेरा प्रतिनिधि 
मेरी हत्या कौ करुण कंथा 


हसती है सभा 

तोद मटका 

ठ्टाकर 

अकेले अपराजित सदस्य की व्यथा पर 
फिरमेरी मृत्यु से उरकर चिचि्याकर 
कटती है 

अशिव है अगोभन है मिथ्याहैि। 


भे 
कि जो अन्यत्र 
भीडमेमारागयाथा 


चयि हुए मअ रातमें 

रोग 

सृस्ते लयि ये साथमें 

कागज 

थांएकमेरे हाथमे 

भेरी स्वाधीन जन्मभूमी पर जन्म ल्यि हीने कामेरा प्रमाणपत्र 


आत्महत्या के विरुद्ध / १७ 


मासे मागो मारो घोर्‌ पा मारो 

एकः भोर माहव धां 

रेट षा सिपाहीया 

एतः मोरभया 

मेय पुर भौर माहुषा 

मेरे पास अपिर ग्ट दुमा एकः गही षा 
एक ओर अाफादामदटहोनयापामभोर 


मं अपने धरमंफिर 
यापर आंरगा 
मने कटा 


योरा वपं 

गपो गये मरमे उपदेशम 

एकः पूरौ पीदी जनमी पटी पुसी पलेशमें 
धेगानीदहो गयी मपनेहीदेशमे 

यह्‌ 

अपने वचेपन की 

आलादी 

छीनकर खङ्गा 


तभी मृन्ने क्रत्छ किरा लो मेरे प्रतिनिधि मेरा प्रमाण 

घुटता थां गला व्यथं सत्य कटहते-कटूते 

वाणी से विरोध कर तन से सहते-सहते 

सीख भरी वन्द कोठरी भे रहते-रहते 

तोड़ दिया द्वार आज; देखो देखो मेरी मात्ुभ्रूमि का उजाड ! 


१८ } आत्महत्या के विश 


क -गूर = = = ~ 


रिमहटमा"के विरु 


समय आ गया है जव तव कहता है सम्पादकोय 
हर वार दस वरस पहले म कहु चुका होता ह कि समय आ गया 


एक गशरीबी, उवी, पीठी, रोशनी, वीवी, 
रोशनी, धुन्व, जाला, यमन, हरमुनियम अहरय 
उव्वावन्द श्र 

गाती गखा भच आकाशवाणी 

अन्त में टङ्ग 


अकादमी की महापरिपद करी अनन्त वेखक 


अदबदा कर निश्चित फर देती है जव कु ओर नहीं पाती 
तो उव का स्तर 


एक सीखी उगरी का निशान डार दस्तखत कर 
तके हुए साते की तेलौस मेज पर 


नगरनिगम ने स्योहार जो मनाया तो जनस्रभाकी 
मन्थर मटकता मन्त्री मुसदीराख महन्त मंच पर चदा 


आत्महत्या कै विष्द / 


छाती पर जनताकी 

वसन्ती रंग जानतेथे न पंसारी न मुसदीकाल 
दोनोनेरायद्दी 

कन्धे से कन्धा भिंडा के चलो 

पालकी 


कर से ज्यादा लोग पासि मंडरति है 

जरूरत से ज्यादा आसपास जरूरत से ज्यादा नीरोग 
दकेसे किव्यथंदहैजो्मकररहार्हू 

वरयोकि जो कहू रहा ह उसमे अथे है । 


कर मने उसे देखा ख चेहरों मे एक वह्‌ चेहरा 
कुटता हुआ ओर उलक्ना हुमा बेह्‌ उदास कितना वोदा 
वही था नाटक का मुख्यपान 

पर उसकी ठस पीठपरमँहाथरखन सका 

वह्‌ वहतं चिकनी थी । 


खौट आओ फिर उसी खति-पीते स्वगं में 

पिटे हुए नेता, पिट अनुचर बुखाते है 

मार फडफड़ति है पंख साख दो सार गले वेधी घटिया 
पदी-छिखी गरदन वजात्तौ ह फिर उड जाता है विचार 

हम रद्‌ जति ह जयेड 

कु होगा कुछ होगा अगर मँ वोदंगा 

ने दे न टूटे तििस्म सत्ता का मेरे अन्दर एक कायर दटेगा दरट 
मेरे मन टूट एकः वार सही तरट्‌ 


२० ॥ मात्मटत्या कैः विषदं 


अच्छी तरह दरूट मत सूखमुठ ऊब मत रूढ 

मत इव सिफं टूट जसे कि परसो के वादं 

वह्‌ आयां वेड गयां आदतन एक बहस छेडकर 
गया एकाएक बाहर जोरों से एक नक्तरी दरवाजा 
भेड कर 

ददं ददं मने कहा क्या अव नदीं होगा 

ह्र दिन मनुष्य से एक दर्जा नीचे रहने का ददं 
गरज सुस्टडा विचारक-समय आ गया है 

कि रामलाल कुचलत्य हा पव जो घसीटकर 
चरता है अर्थंहीन हयी जाये । 


चमो 

मेरे वच्चे का मह 

गार नहीं जसा विज्ञापनमे छपा 

ओर नही 

मृ 

कुछ पता चखा जान का गोर उर कोरईल्गा 
नही- बोला मेरा भाई महे पांव-तले 
रौदकर, अंग्रेजी । 


कितना आसान दहै पाग्लदहो जाना 

ओर भी जव उस पर इनाम मिता 

नकी दरवाजे पीटते हँ जवान हाथों को 
कामसरकोञाराम मिकताहै: दूर 

राजधानी से कोई करस्वा दोपहर वाद छटपटाता है 
एक फटा कोर एक हिर्ती चौकी एक ऊाल्टेन 


आत्महत्या केः विरेद्ध ८ २१ 


दोनो, वाप मिस्तरी, ओर वीस वरस का नरे 
दोनों पटे से जानते है पेते की मरी हुई चूडियां 
नेहरू-युग के ओजारों को मुसदीरार की सबसे वड़ी देने 


अस्पत्ताल मे मरीज छोडकर आ नहीं सकता तीमारदार 
दूसरे दिन कौन बतायेगा किं वह्‌ कषां गयां 

निष्कासित होते हुए मैने उसे देखा था 
जयपुर-अधिवेदान जब स्मेय जा रहा था 

जो मलुरव्यगेहृएयेकृर्सीडढोनेमें 

उन्होने देखा एक कोने मे वेठा है 

अजय अपमानित 

वह्‌ उसे छोड़ गये 

कुर्सी को 

सन्नाटा छा भया 


कितना आसान है नाम टिखा लेना 

मरते मनुष्यके वारेमें क्या के क्या करू मरते मनुप्यका 
अन्तरंग परिषद से पृकर तय करना कितना 

आसान है कित्तनी दिलचस्प है नेहरू की 

माशंसा पारि कौ भत्सना को कथा 

कितनी धुटन के अन्दर चुटनं के 

अन्दर धुटन से कितनी सहज मूक्ति 


कितना आसान है रस लेना अपने पासि अपना वोट 
वयोकि प्रतिद्रन्द्री अयोग्यदै 


२२ { मालमर्हत्मा कैः विद 


अत्याचारी हृत्या किये जाय जब तक किं स्व्णधरूलि 
स्वर्ण॑शिखर सै आकर आस्म के स्वर्णखण्ड 

कयि जाय 

गोल शब्दको मे अ्रमोर वोल तुतछाति 

भीमकाय भाषाविद हाँफते उकारते हंकाति 

अगरेजी को अवध्य गाय 

घंटा घनधनाते पजारी जयजयकार 

सरकारसे क्ररार जारी हजार शब्द रोज 

करद 2 
रोज रोज एक ओर ददे एक कोध एकं वोध 

ओर नापेद 

कल पैदा करना होगा भूखी पीढी कौ 

आज जो अनाज पेट भरताहै 

लो हेम चे यह खे हँ उवंरक सम्बन्धी 

कुछ विचार 

मुन्न से वोठे विनौवा से जनेन््र दिल्ली में वहत बड़ी. ल्पसी 
पकायी गयी युद्ध से बदहवेस । 
जनता के ल्एिख्डोयानष्डो 

भारत पाकिस्तान अख्ग-अलग करो 

फिर मरो कदल कर 

भूल जाजो 

राजनीति 

अध्यापक याद करो किसके आदमी दहो तुम 

याद केरो वियार्थ तुम्हे आदमीसे 

एक दर्जा मीचे 

किसका आदमी वनना है--दद ? 


[4 वल ॥ [ ह 
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द्द, सराती अस्पतारमे डाव्टरने कहा वह मेय काम नहीं 
वह्‌ मुसटीकादरै 

वही भेजतां है मुञ्चे लिखकर इसे यच्छा फरो 
जो तुम वमार हो तुमने उसे खुल नही किया होगा 
यव चुम वीमारदहोतो उमे घृ करो 

कु करो 

उसने कहा लोहिया से रोहिया ने कहां 

कुछ करो 

षय हुआ वह्‌ चखा ग्या अस्पताल मे भीड्‌ 
भौचक भीड़ धरय षाय 

सौ हजार राख ददे अठि दस क्रोध 

तीने चार चन्द वाज्ञार भय मेगदड्‌ यद 
सदि 

छह धूप छह, नदी घोडे वन्दरुक 

घुर्जां खून खत्म चीख 

कर दुम जानते नहीं 

हम क्पा वनाति 

जव हुम दफ़नाति है 

एक इता सडके क्ये छाश कारवार 

एक वैवसी 

थोड़ी सी भिरती दै 

फिर करने खमत्ती है मयमय 

समय जो गया है उसके सन्नारे में राष्टपति 
प्रकटे देते हुए सीख समाचारपत्र मे छ्पी 
दुधी वन्ती व्ती इई भील 

सिक्षियातते कुटपति 


२४ /॥ अआत्मट्त् के दिष्द 


मुसदीकार 

धिधियाति उपकुखपति 

एक शब्द कही नहीं फि वह ठक्ड़का कौन था 
केया उसके वहने थीं 

क्या उसने रक्ते थे टीन के वक्से में अपने अजूबे 
वहु कौन कौन से पकवान 

खाताथा 

एक शब्द कीं नही एक वह्‌ शब्द जौ वेह खोज 
रह्‌ था जव वह्‌ मारा गया । 


सन्नाटा छा गया 

चिट्टी लिखते लिखते छुटकी ने पूद्ा 
चक्यादो वार छिस सक्तेर्हैकियाद 
जत्तीटहै?' 

"एके वार सामी कीएकबारमामाकी ?. 
नही, दोनो वारमामीकोः 

"लिख सकती हो जरूर बेटी," मैने का 
समयभा गयाहै 

दस बरस वाद फिर पदारूढ होते ही 
नेतरयाम, पदमुक्त होते ही न्यायाधील् 
कहता है । समय आ गया है-- 

मौका अच्छा देखकर प्रधानमन्त्री 

पिटा हुआ दकपति अखवार्यो से 

सुन्दर नौजवानों से कहता है गाता वजात 
हारा हुआ देश 1 

समयनजोगयारै 

मेरे तलूवे से छनकर पाताल में 

वह्‌ जानताहूं म। 


भआतह्त्या केः चिष्द / २५ 


दिया गया सङरे 
भरता क्या न केरताः 


एक ओ पिया मैने 

एके चीकट विस्तरे पर एक गीला ववर तने व्या मैने 
अचा सपने कौ 

केरा ्राछिरी) तुक 

-यही होगी-- 

जिया मैने, 


€ / खात्महत्या के विष 


हरी गहरी रात 


जहा वच्चे 
सोरहैये 
अषर्सि 
तमे 


एक कोने मे खडा था अँधेरा असहाय 


वहाँ मै गया दूर जैसे वहत कोई जाय 


सूक्कर देखता हं 

एक के मह पर हंसी थी 

रुका ज्यो ही, आंख उसने खोर दी 

शामसे चुप हरी गहरी रात आखिर वक्त पा 
उपषके पितासे वोरदी। 


आत्मटत्या वेः विरद { २७ 


प्राधनाचर 


सादी दीवार 

ठ्केडी करा द्वार 

किर ्षूकाये वन्द 

किख दिया उस पर पुरोहित ने भुरेख 
कृपा करके यहाँ विञ्चापन्‌ ने चिपक 
यह्‌ हमारा प्रा्थनाधर है। 


२८ ¢ भा्महु्यके विरद 


तेरी कोहनियों ने हंसकर 
मुञ्षे कमसियो से देखा 
तू उठी किस अजिजीसे 
वेसवर हरत्‌ कंसे 


तेरी उगच्यिंसे छलका 
इवा हु उजाला 

तेरी वे निराश वाह 

तेरे वे उदास कन्ये 

तू सहम गथीदैभयसे 
कित क्षान्त दहै हृदयसे। 


एक कडकी 


आत्महत्या के विश्द्र / २६ 


नसी खन्द 


आज एक अतूकान्त जिज्ञसा 

जो काव्य को नही मानत्ती 

रान्त जो करती है कौतूहल 

विचित्र को जैसे वही पहृचानती 

जानती है सव कु एक ही वारमें रहस्य 
फिर भी जानब्र्षकेर नहीं जानती 

वह्‌ आज शब्द नही रही ) 


कोई मौर कोई ओर कोई ओर--भौर भव भाया नहीं 


दाल्द, अव मी चाहता 

पर वहु कि जो जाये वरहा वहां होता हुमा 
तुमे तकं पहुचे 

चीं के भारपार दो अथं मिलाकर सिफ़ं एक 
स्वच्छन्द अर्थंदे 

मुज्ञ दे । देता रहाट जसे छन्दकेवेट चन्द 
धुमड धुमडकर भापाका भासि देता हज 
मुक्षको उठाकर निःखन्ददेदेता हुमा 1 


३० ¢ आत्महत्या के विष्ट 


लाखों का दर्द 


ललूखा आदमी दुनिया मे रहता है 

भेरे उस ददं से अनजानजो कि हूर वक्त 
मुज्ञे रहता है हिन्दी में ददं की संकडों 
कविताओं के बावजूद 


ओर लाघों आदमियोकाजो ददर जानता हं 
उससे अनजान 
खसूखा आदमी दुनिया मे रहै जाता है । 


नात्महत्या केः पिष्टः (देश 


टोपीवाटा वाजा 


इस विराट गरी में वडे-वडे घोसे है 
गरति हुए वाजो में ओर कुखवुखाते हए मसौदो में 
ओर छोटे-छोटे धोखे फूल्दानो मे है 
नटेन वड़े सौदोंमें नौकरियों के 


डी सी देर को लगता रै सही 
टोपियों का रखरखाव 
जव तक कमरे मे कोई वोले नहीं 


जेसेदही्मैनेकहादेशमेयाभी है यह 
वाजा वेतारुहो गया मँ उकेला 
टोपिर्यां समेटकर ठे गये दीनानाथ 
रह्‌ गये पूख्दान गौर कु मसौदे 
ओर अभीतकतोहै मेरी नौकरी । 


३२ / आत्महत्या केः विरुद्ध 


लोकतन्त्रीय मृत्यु 


दिल्छी के वसन्तं का वह्‌ एक विके दिनि था 

ग्ररमौयो ओर हाथी जो धूप को उड़ाये लिए जाती है । 
मौखुतिरी के वदे से पेड तठे छाँह का स्तिरा हुआयेराथा 
सामने खहूराति एक हजार फूलों कै रंग से उरकर 

िमटे हुए खोग उसमे वेठेये 

मृत्यु कौ खवर की प्रतीक्षा मे। 


एक ्चीना-स्ा परदा था दीनो के वीच 

लोगों के गौर मौसमके 

मेने उसे हटा दिया 

काखातीत समय चारों ओर से धिर आया 

न जीवन था उप्मेनमृत्युथी 

सिप वेहिसाव असंगतियों की एक धड्कती सत्ता 
कास्मास फूल की खुली अं 

अन्दर से बाहर को देखने र्गी 

ओर धूपने उठा रंगों को मनमानी जगह रैप दिया । 


इस नयी सृष्टम उव्ती गिरती है कोई ची, दुर 


आत्महत्या के विरुद्ध / ३३ 


धर के भीतर एक थुटथुख राजनीतिक देह में 

जो भी गतिशीकु है अपनी गोरसेजीनेके किए छ्डतादै 
अपराधी से अत्ति ह राज्यपार मुख्यमन्त्री विधायक 

वद्दो हए से जाते 

सौर एक वहत वडे पिजडेमे जोरसे चीख मारवाह एक मोटासुगा 
जपे उसीमे राजाकीजानटो 


राजा मरेा वजेगा इतिहास मे नगडा 

पर यहाँ कुछ भी सुनायौ ने देगा मेदान में 
सचिव जी दंगे जवे लिखकर कै सूचनां 
कहेगे कि तोता गुजर गया हमारी जान मे । 


३४ । आत्महत्या के विष्दध 


क्या था वह्‌ एक यकेले मं वहाँ एक निराला पहाड-सा 
दिम 

सागरो की पषछठाड-सा दिल भं 

आधियो कौ दहाड-सा दर से खाकर कु मृद्मे 

डवा जाता हुमा मूर्खो के बावजूद 

उक्षण ्थनेदेवाकिर्म मर सक्ता ह 

टोकं उतने हौ सहज जितने से ओर कु कर सकता ह 
विटबुःल अपनी तरह ओर वेकार 1 


३६ 1 आहत्या के विष्ड 


॥ 


मैदान र्मे 
अंधेरा यहां 
अधेरा नहींहै 
एक खास तरह कार्चादनारहै 
गौरनत्‌ गोरीहै 
त्‌ 


॥ 3); 


एकर 
सुनाई ह उवडवायी हई 
कलि 


मिफ़रतेरेकेदरहै 


सूने मेदानमेंहम नहीं 

निफं एक दिशा है 

मीर गतिदै 

ओर जिसमे च्ठ्किः पष्ेये हुम वह्‌ क्षया 


दमक याद रोश्चनिाँ दर कौ दिता देगौ । 


आन्यन्यो कै शण्ड / ३3 


रचत वृक्ष 


कुछ कर रहार 


केगा कि हाय पत्ता खर रहा है 


देखो वृक्ष को देखो वह्‌ 
कितावी होगा कवि जो 


ख्चे मह्‌ से सचता ह वृक्ष जव वह सूखे पत्ते गिसर्ता है 
रसे कि टीक जग जाकर गिरे धूप मेहे 


दीक जानता है वह उस अल्पना का स्प 


टीक 
लिसे अकिगा 


चलती सडक के किनारे 
रजो परिवर्तन उसमे हवा 


उससे उदासीन है \ 


३८ | या्महतया केः विष 


चटृती स्त्री 
वच्चा गोदमे ल्यि 
चख्ती वसे 


चट्तौ स्थी 


ओर मुज्ञ में कुछ दुर तक पिसटता जाता हुआ । 


आत्महत्या के विरूढ / ३६ 


खडी स्त्री 


वह्‌ यदी थी 

दुली भौर की 

आर मुपे खगा पि वह्‌ खड़ी ह स्टेणी 
वमोकि एसे ही वह्‌ पूर्ण होतीदै 


तभी 

यह्‌ 

योटी-- 

नही 

हंसी 

नही 

उसने देषा 

यर भने देवा विः वह्‌ अव सम्भूर्ण इई । 


० | आत्महत्या कै विरद 


खिचा गुलाब 


प्रायना में नमित रहकर 
जरूरते भर 

जव 

पिर उखाया 

तव 


सुबह्‌हो गयी 


डाले पर व्ह्रा हुमा है िचा फुल गुखाव का। 


आत्महत्या के विष / ४१ 


पत्तो का धुओं 


धूप भ सीधी संड़क के किनारे 
थमा हुज क्षरती पत्तियों वाला वड़ा वृक्ष 


नीते 
सूखे पत्तो के ठेर मे उस्ता धुं 


हवा ने उसे हाना कर वक्तैर्‌ दिया) 


-४२ { आत्महत्या वे विष 


तेरे कन्धे 


एक रग होता नीला 
ओर एक वह जो तेरी देह पर नखा होता है 


इसी तर्ह्‌ रखाकमभी खार नहींहै 
वत्कि एक शरीरके रग पर एक रग 


दरअसल कोर रंग कोई रंग नहींदै 
सिफं तेरे कन्धो की रोशनी है 
ओरकोईएकरस्गजीतेरी वाह्‌ पर पड़ा हुभा है) 


आत्महत्या के विरुद्ध / ४३ 


अमी तक खडी स्त्री 


गरीष्म फिर जा गया 

किर हरे पत्तो के वीच 

खडी दहै वर्ह 

ओंठ नम 

ज्लौर भरा-भरा-सा चेहरा ल्यि 

वदी की रोद्यानी-सी नीचे को देखती 


निरखता र्ट्‌ 

उसे कवि 

स कट्‌ 

नरस 

नरो 

कि वह्‌ 

अपनी व्यथा इस वथ भी नीं जानती } 


४ | आत्महत्या वेः विरु 


भीड़ र्मे मेदू ओर मैं 


जव समाजवादी दल खोज रहा था छडके 
मन्त्री वनने कै लिए अगली सरकारमें 
खोज रहाथा भीड़ मे रामा 

वही मिल जाय अगर र्मक्रन मिलतो 


मरते मनुष्यो के मध्य खड़ा मक्कार मन्त्री 

कहता है सविर्वास 

सरकार सिचारई करे 

सन्ते है कडके, अधेड प्ते ह, यादे करते हैं वृदे 
यह्‌ विचार, अखवार सीने पर धर जाता है लोहके 
अक्षरो में एक धोस, कोड छटपटाता नहीं । 


चार्‌ बुद्धिजीवी धास पर वेठे हुईं कऋान्तिवार्ता 

ह्र कोई अपने को विद्रोह मं करने के किए फटकारता 
अन्त मे वया एक ठस कायकर्त~--पार्टी की दापिति-- 
घर छोड आया अपद्‌ वच्चो को दाहुर मै भिचरता 
विचारतः किसी दिन एक भ्रवलं उयल-पुयर 

वदछ देगी कस्ये की चेतना 


अमह्पा क विर /८ ४४ 


वड़े कष्ट से मै पिले कुछ बरसों में 
अपने को खीचकर खाया था दर्पण तक 
उसमे जव देखा, देखी एक भीड़ 

मेरी तरह पटिया चिकनाये हुए 


भीडमें मल का अपना सग 

भीडमें एक मंल्खोरा रग 

कुम्दलाये चेहरे, राष्टीयतता, व्यविंतगत हाजमे 
टुड्ां 

खून का दौरा, निजी वाल 

निजी वगर, शाहुरमें 

इन्सान एक ठोस व्यवित है ओर खोखा शब्द 
गवि में एक खोखला पिजर ओर एक खोखला शब्द 


रोज-रोज धोड़ा-थोड़ा मरते हुए लोगों का ज्षुण्ड 
तिक-तिक खिसकता है शहर की तरफ : 
फरमाइशी सम्भोग में सुनो एक उखडी सासि की 
स्यि-साय, इस महान देश मे क्या करे, कहां जायं 
घबराते लड़के गद राती ओौरत लेकर । 


गन्ध भौडसेनरींस्वीकी पीठसे आतीदै 

रेगी-चगी पंजाविन धुटी-पुछी वंगाचिन रूखी मराठिनि के 
सरेसे मरे इन्तजार की गन्ध, भीडमे इन्तजार 

जेठ की धूप में एक-दूसरे से सटी खुश्च ओौरतौ कौ प्यार भरी 
लम्बी कतार । 


४६ / आत्महत्या के विष 


कितनी दूर किंतमी दुर राजधानी से अकाठ 
मक्नलो रोरीलख 

चलो वहा हो आये 

संस्कृति की गुदगुदी, करुणा की ज्ुरन्ुरी वहस कौ भखमरी 
ठे आएं; वहस-बहस-तहस-नहस दूव हल्दी अच्छे 
देख अयं देवी-देऽता का ठाव पानी विना सूना 
मक्वनलो रोटीखो 

चले वहा हो आये 

देल आये दिग्विजयनारायणसिह्‌ ने 

क्या क्या भोकारामदास का 

अलग-अलग खाती पकती इस जाति ने 

क्या किया जात पने के बादप्याप्तका 


मीडमें मल्खोरी गन्ध मिली 

भीड्‌ मे आदिम मूखंता की गन्य मिरी 
भीडमें 

मुके नहीं मिरी मेरी गन्ध 

जव भने सरसि भर उसे सधा 


पंडित राजारामके ठंडे कमरेभें 
भीड का हिसावदहोरहाथा 
वहु मने पंडितजी को 

संधा 


गया बाजपेयीजी से पू खाया देल का हार 


आत्महत्या के विस्दध / ४७ 


"पर उढा हीं सकां एक नंगी ओरत को 

कम्बल रेर्गाड़ी मे वीस अजनवियों के सामने 

वेच्‌ वस्द निरहु, ोडे मगरे पच्‌ गोवरे 

पांच भाई 

वेढेये 

जने कर्हासेन जाने क्हाँकोजार्हैथे 

ड भरने के लिए; तीन दिन तीन रात मैने सफ़र किया 
तीसरे दज में अन्त मे एक भिनमिनते करस्वे मे पहुंचा 
पिछछड रि्तेदारो के य्ह; ढोड मगरे होरे रस्ते मे उतरे गये 


८ ( आत्महत्यां के विरुद्ध 


अधिनायक 


ष्रगीत मे भखा कौन वह्‌ 
भारत-भाग्य-विघाता है 

फटा सुथन्ना पहने जिसका 
गुने ह॒रचरना गाता दै 
मखम टमटम वत्लम तुरही 
पगड़ी छतर चवर के साथ 
तोप द्ुडाकर दोर जाकर 
जेय-जय कोन कराताहै 
पूरव-पच्छिम से आते है 
नंगे-वुचे नरकंकाल 

सिंहासन पर वंछा, उनके 
तमगर कौन लगाता है 
कौन-कौन है वह्‌ जन-गण-मन- 
अधिनायक वह्‌ महाबटी 
डरा हुमा मन बेमन जिसका 
वाजा येज वजात्ता रै) 


आत्महत्या के विरद / ४६ 


अकेला 


अकेटा अदेटा मकान 

मेरी किनतरायें सिषं गणित की 
परिदह्समेंलिपी 

सामपास एकं धधा उजाया निराया का 


क्रोप, ठक जीर कषटेमे जोडे हूए ह यह मकान 

धर गनिकतफोटूता वार्वार दीवारमें रोरानदानके यनि 
दन्ती मेः मन्त्री को मापण निचोडकर 

प्रिपियाता हुता जो 

किर्म-गीत्‌ 

यम्य ने लिका 

गवा {न 1 नरी “ 


गृविषा मपे जगुर ध 


निगग्पि, माहा 
गयं जग षाल्टी गम्पो ` 


पा-क्टो नला र भान्ति, 


१* { भस शरे (ब्द 


राराव के वाद का सवेरा 


रराबके वादका सवेरा 
न मालूम कहाँ होगी कुतरी हुई किताव कौ खुशियां 
भले हुए उर के याद अनि पर न मालूम कहां होगी 


रोज के वार-वार गाने की ठहर हुई तस्वीर में 
एक खंडहर है । 
किसीने हरी सारी सूने को्टंगदीहै) 


एक रडकी किं जिसको वाढ मारी गयी है 
उर के भारे नही वताती ह मूज्ञको वह्‌ 
अपना दुख 


लाठी टेक मागता है भीख बुड्‌ढा ठीक-टीक 
कितना दुं मुन्ञे बता नही सक्ता । 


वस यहींतक रातकोपीयी 


अपेमहत्या कै विष्द्ध / ५१ 


अकेला 


अकेखा अकेला मकान 

मेरी कितावे सफ़र गर्गित की 

परिहसि में लिखौं 

भसपास एके बुंधला उजाखा निराद्या को 


क्रोध, खकड़ो ओर कपड़े से जोड़े हए है यह मकान 

शोर गाने का फोडता वार-वार दीवारमें रोरानदान के कनि 
दिखी के मन्त्री का भाषण निचोड़कर 

पिपियाता हमा जो 

फिट्म-गीत 

वम्बई्‌ मे खिक्ला 


नकहीं।न 1 नहींहीदहै क्षान्ति 

सुविधा सवे जगह है संव जगं 

सिसकिर्ाँ, तायां 

सव जगह काली लम्बौ गाडिमां वीच के मागं षर 


करटी -कटही नहीं है रान्ति, वहीं है सवस केम कव्य + 


० /॥ सात्महत्या कै विद्द 


शाराव के वाद्‌ का सवेरा 


ररावकेवादका सवेरा 
न मालूम कहाँ हंगो कुततरी हुई किंताव कौ खुियां 
भले हुए डर के याद आने पर न मालूम कहाँ गी 


रोज के वार-वार अनि की ठहरी हुई तस्नीरमें 
एक खंडहर है । 
किसीने ह्री सारी सूखनेकोटांगदीहै। 


एक लड़को कि जिसकी वाद्‌ मारी गयीदहै 
रके मारे नही वताती है मुक्ञको वह्‌ 
अपना दुख 


खाटी टेक मागता है भीख वुड्ढा ठीक-ठीक 
कितना दू मुञ्ञे बता नहीं सकता 1 


यस यहीतकरातकोपषीयी 


आम्य के विष्ट / ५१ 


एक मुट्टो भर धिसी रंगीन ददी पेंसि्े 
एक नाटक का पुराना अके का टिकट 
पाच पसे काकि जो सचमुच नहींये 
ठण्डा सिक्का 

कल 

दे गयीथी 

मा । 


जन्म के कितने दिनो के वादभायीथी 
वह॒ मेरो मरीहूर््मां। 

जो महान मकान यना है पड़ोस में 
वह मूञ्ञ पर गिर पड़ेगा 

फिर भेरी गमियों की छुटि्यां हो जायेंगी 
मेरे अपने स्करक के अन्दर से निकटकरः 
वचपन्‌ कै आचिरी दिन 

अयेगे घरकेकोनेमें 

कहानियों की अलमारी की खुशबू 

ओौर टेण्डा चिकना फशं 

मख्वे के तके से एक हाथ चृंडाकर 
उसेटोताहु। ढनहींट 


सो गये, वह्‌ रहै, सो रह है सव वच्चे 
जोर्गैने षदा कयि 

खत्म हौ गया बहुत बडे सुनसान में 

एक इंसान का गुणगान, शराव का मिस 
गिखास गिकास मनि कटा जाम नहीं 


५२ / भात्महत्या के विरुद 


दिनि निकला रामवुन नहीं रामसरन 
चिडीदिल दिन भर मेरे यहाँ 
वैठा रहा अपने मरे दिक के वक्से पर 


मैने नहीं मांगी है यह्‌ गरीज शान्ति 
पर वह्‌ आप्यीरहैये दोनों हुे्िर्यां 
मेरी दहै मैने पहचाना देखो कितनी 
बड़ी उपलन्धि 


नस यही तक रातकोपीथी , 


दिन निकला फोड़कर 

चित्रगुप्त-सभा फे सचिव कै दाति 

नाम कहां तकं याद रक्खं 

रोगों को उनकी तोंद से जानता 
पहले मूङ्ञे वही मिरी देवीदयाल वर्मा में 
कितनी शान्तिभरी घुटनभरी 

आदमी से आदमी के बचाव की टालं ! 


आत्महत्या के विष्द्ध / ५३ 


गिरीश की मुत्यु 


एक महान रोष्ट्ीय दायित्व ने मुह्ञे जगा दिया 
उठबवेलार्मे 

डकारता अपनी पतली टि निदहारता 

अपने को ्ाडता कविता छिखिने के किए 


फ़शं धोता है कथाकार 

जव वहु माखिरकार उजखा होने ही लगता है त्तो पोतना छि 
सीचोवीच फसा खेडा रहता है कथाकार 

कित्तनौ शानदार ज्ञाम होती दै वह कितना भयावह अकेरापने 
शीदो मे देखती हो जैसे अभिनेची खोक हुए अधेड़ सर 


तीन रात छगातार मैने सपने मेँ देवा मुदे तिगुना कर 
उलक्ञाया । हरे वार मँ घटा-घटाकर अपने को 

निकट आया 

अन्त में नहीं समज्ञ पाया जव इतना भी क्यो ह 

जग पड़ा । 


५४ / आत्महत्या के विद 


सवते वड़ा प्रह्न दै योजना-आयोग मे 

पहर पण्डे या पटे कान्ति या प्रे कविं 

पटले स्वागतसमिति 

पहेके ढोरताशा टमटम राष्टि 

सखीफ़नाकः दर्दनाक 

उपमां चयि हुए राजनीति के लिए 

कूधुमाते राजकवि वाद 

महंगी मचरती महिलार्भो से रमणीय ये विरोध 
दरवाजे आ वा सुबहु-मुवह्‌ 

आठ वरस्त का लड़का काठा दुबला उवा सुनता ह ] 


शायद एक दुनिया तेजतर्रार ओौरतो गुस्सेवर मर्दो 
मटकते वच्चो धमकाते वाजो की दुनिया है 
शायद- 

भारतकी म्स पदा तीखी ब्रू वाखी 

पसरी विज्ञापन में प्यार से पडनती उतारती 
पुरुपों के कपडे हिरदं क्गाती रुडकियों कौ दुनिया 


भे जानना चाहता हँ भगर इसके एक उण्डा अंधेरे मे मारा जाय 
कौन-सी योली मे यह्‌ क्या चित्लयेगी 


लुका हुआ वंठा रहा घुटने पर 
वाप देर तक दवाखाचे में था सक्कुन 


आत्महत्या के विष्द / ५५ 


देर तक धुट-घुटकर--क्या तोड़" कया तोड-- 
नेमा सर गीचा किये सर्वत्र इन्तजार 

बुडढा करता रहा 

धुसखोर वस का 


धीरज से मूरक्चाता दिनभर 
--एक दिन अपना धर कनाने फी अश्वा में 


मेरे लिए महान लाभो कुछ ण्डा पेय 
मेले नाखून वाके चीकट ख्डके ने 
नही सूना जो मैने पूढाथा 

पहले वह चाहता या कि मँ समक्नचं 
रि वह्‌ मेरा कौनरै 


उव कई रग नहीं 

भय कीट योक पहं 

उव ओरभयका 

चितपट किया चित्रपट किया चौपर किया 


उम दिनों अपने को खोज रहा 

प्ार करनेकेलिएमनेद्ृटृटी नही टी भाय ख्या 
एक खडकी का कौन-सा भाग ? भरे-मरे मालो के वदले 
उसे कितना अधिक्रार दिया जाये जानने के दिए 

उसकी दुखभरी जडता के वदद चुमकार दिया 


५६ | आत्महवया क विष 


एक अन्य ंडकी 

साय-पाय खंडहरो मं धूमी 

किसी क्षण अकेले मुज्ञे इनकार करने का इन्तजार 

करती एकः अन्य ठ्टकी मने देखा माछिरकार एक व्यक्ति 
ठोष मांस मौर पठे मांस का वना जीवं 

हाँफती हडखी वह्‌ दौडी घर की ओर वस की दिशामं 

एक चिडचिडी जिन्दगी ठेस-पोतकर 


क्या तड्‌ क्या तोड़. जो मून अपनापा मिले समुदायमें 
मोरारजी देसाई की भौचके खस नही 


कितनी सुन्दर आंखें 

देखो सेत की मेड पर खड़े होकर दूर-दूर तक फटी रेत 
देखो मने देर तक देखी आत्मनिष्ठ भाल्मरत अत्मिकेन्दरित अहं 
निस्सन्देह मह्यम था 

वह्‌ मृद्नो मिली नहीं विस्तरमें 

सर खुजकाकर वोला मित्र, तुम रह्‌ गये 

निस्सन्देह्‌ रह गया म जव कि ओर सव 

एक धुर पहुंच गये 

महासधके दो दल फाडती दरारमे ठुंस दिया मोटा मह्‌ 
मधुर मुसटी नै 

देखो भविष्य की सूखी ककंश पीठ 

जो बह टमारी ओर क्वि हुए कटाह 

देखो महापौर के भौचकर चेहरे तछे 

अतर मानवमय पारावार का कीचड़ 


आत्महत्या के विद्ध / ५७ 


सौव-गौव भं ्दिपा जन-जन को 

विवास 

नेकसम नेह नि 

कि अन्याय आसाम से हा आमपयसे होगा नदी ती 
कख नदीं दोगा 

गव का 


उसी दिन, वुडटो की तरह नी मस मेरा वपि 
ऊडते-लडते मरा 
दिना दवा के नही चिना सिफारिश के 


दिटककर गिरीश हवाई समितिने 
सह आज त्क सडक पर वारपथ नही 
खुलवाया-- 

वरी } 


५८ | बात्महत्या के विरू 


पफूल-खूल 


{एकं सहकविता) 


फो मे वह्‌ बति नहींहैजोषूलोमेहोतीथी 
श्रूलो मे वहरवात नहीदहैजोभ्रूलोंमे होती थी 
दूखों मे वह्‌ बातत नहींहैजो बयुलोंभेंहोतीथी 
दरों मे वह्‌ बात मगर्हैजो लों मे होती थी 


(अन्तिम पंक्ति केलास बाजपेयी ने दी) 


आत्महत्या कै चिषश्ड / ५६ 


सनीचर 


(एक मौर सह्कविता} 


फिर मुञ्े मारकर सनीचर ने 
रस्तसेख्गादियासादहै 

आज दिने भर के वाद ख्गतादहै 
काम दिनभरमे कुछकियासा दहै 
मुक्षको भी साथ उव ठे चच 
देखिए मैने कुछ पियासादहै 

पहले गिन खं तभी वताङऊेगा 
अपे मैनेक्याल्सादहै 


(अम्तिम चार परक्ति्यां खदश्वरदयार सक्तेना ने दी) 


4० / आत्महत्या कैः विरद 


मेरा मौजा दिल 


एक रोर मे अगटी सीटपेथा 
दुनिया का सबसे मीठा माना 
एक हाथ मैं मजा दिक था मेरा 
एके हाथमे था दिन का खाना) 


इस उरसे करि वस स्कं जधयेमी 
आवाज जहाँ मेदेदूगा 
म सुनताथा 1 कौईष््‌ रे कटीं 
मेरी पीठ नर्ही--भाना जाना खो का 
हेसना गन्धाना--सीने मे भरे साबरूदाना 
दातो की चमक युथरी नाकरे--वह्‌ रोज-रोज 
इस रोज़ आज कल भी मुञ्च पर ज्ुकं जायेगी 
सूखी लडकी । चेहरा चेहरे चेह के मह 
गाढ़ गोरे पक्के खुदा चुप 1 अनजाने वेमन मृस्काना 
मोटे चूजदिल । धुप ¦ शर्य के 1 
तव म समन्ना 
वह्‌ अनिताथी 
अनिता ? वह्‌ सीय सरखोततरी अपनी अनिता थी 
रोजाना 


अ्मिहत्या के विष्ट / ६१ 


जव तेड हई यत 
शते अंग्रेजीमे कटा 
का कावाना 


कोट सुन न सक । 
री लुहारी के दिनम 
दो आनि रेन स्क! । 


न्चसोन सका तिन सर्का म 
पाक्य मनि ! 


मदो न सक 
पो न सका 


&२ | बस्महत्या ५ 


मिण 


रामनेक्हाथा 

रामनेकहाया 

रामनेक्हाथा 

श्रीरामने कहा था कि मोहन एक अच्छा ल्ड्काहै 

वह्‌ रोज सवेरे उठता है पेद पटने जाताहै विद्या से उसे वड़ाप्रेमहै 
वह्‌ किसी की वात को नही मानता 

सोच-समन्नकर अपना काम करतां है } 


भरीमती गीताने का माज रात को ठीक समय पर आवागमन हआ 
दिनके आने से अनेकं कणिनादयो का सामना करना पडता है 
संसारम क्रिसीनेटीकही काद कि यदि दुनियामें 

द्रोही जादमीन दहो 

तो आजके युगमें कुछ हो सकता है 

यदि किसी आदमौ को घोटकर पिलाया जाये कि छे भाई 

तू ठीक समय पर इसका उपयोग करना ! 


हमारी प्रक्टरी में लोगों का भावागमन जारी रहने के कारण हमको 
महान हनी रहती है 


आत्महत्या के विशुद्ध / ६३ 


सफर जीवन 


वरसों के वाद जव फिर भि 

तोदेखाकिवे सव कामसेल्गेये 

जो कभी विना वजह्‌ कुछ करने को तैयार ये 
योग खोग मार तमाम लोग गन्धति मुह्‌ चुराते 
मेरी पिद्धखी कविताओं से निकलकर खड़े हौ गये 
मौर मुञ्च पर्‌ मुस्कराने रगे । 

सफल था उनका जीवन सवका एक लक्ष्य था 
सवक एक-सी गन्ध सवमें एक-सा प्रतिवाद 
भ्रष्टाचारसे 

एक-सा भआत्माभिमान सवमें न कम न ज्यादा 


सव खुदा गौर समञ्ञदारी से दमदभाति हुए सवके 
मुंह पर एक-सा तैल 


न कहीं से हवा आये मौर यह्‌ पृष्ठ परुट जयि 

कि भेरी कचिता के महावरे कौ बहुत नकर हो चुकी 
यह्‌ मेँ चाहता था कि भीडमंसेएकरोदियामभेसे 
एक आवाज आरईकुर्णुमेसे 

खाना व्हसखा याथा अवतरसखारहाथा 
यादथा उसे गीत्तजो रफ़्ी गत बरस गा रहाथा। 


आत्महत्या कै विरद ( ६५ 


सन्त ओरत 


हकिता भन्धड़ अन्धा काप गोद मृ 
दिसलाकर रे दोहृत्यड वमार प्र 
तिलमिल्यकृर मैते हाथ जेव भें अला | 
नही दी 
वह्‌ वहूत थी 


एक मौरत, दो वच्चे, एक गोद एक 
पता पुती रह्ठी ह परषानमन्वी कः 
दस्र वरर वेदछ्ट हूर गि 


सदार समाचार वन वह्‌ यमा! 
र्रर रसे मी जड़ही गवेष 
~ दरयद सिस्र भौततका 
क ~ 


५ 


उसको गुंजाया गरमाया कर्मकर के लिए 
ककर कुदाली रखकर जव उसने मुञ्च पर नेर डी 
उसकी खारी आंखो मे धात्तिरस्कार 


हम सव जानते ये ग्रीव क्या चीज होती है 

हम सवं गशररीवी को विसरा चुकेये 

हममे से एक ने कठा रोज कम खाना मेरे दो वच्चो को त्तीडता 
मरोडता कुतरता है रोज-रोच कुछ समञ्च ? 

वुह्ञते हुए धीरे-धीरे एक दिन हजार खोग रोज 

सहने के अन्तिम कगार पर खड़े हो 

भारतवपं मे फर्छांग पडते दँ 

ग्यक्ति-स्वातन्व्य के समुद्र मे कोई धमाका नहीं 


तव गजव का सफ़ेद कुरता पहने हए 
योला उपप्रधानमन््री छेखक-समभा में 
हममे से हरएक कपड़ों के नीचे तो नेगारै 
फिर मुस्कराया मलीन पर 


हप से अन्त्ज्योतिं मुखडे पर आयी 
ठेखराम दौड 
इतने मे चली गयी । 


आत्महत्या के विषश्ध / ६७ 


सन्तौ ओरत 


हीकता अन्यद अर्षा वाप मोद मे मह्‌ सौते हफता यस्वा 
दियलाकर उने दोहत्थड दिमाग पर भारा दिल दहुलाकर 
तिखमिराकर मने हाय जेव म डाला निकी महन्नी 
मदीदी 

पहु वहत थी 


एक ओरत, दो वच्च, एक भोद एक पैदल 
पता प्त स्ट््री है प्रधानमन्त्रीका 
दस वरर वेदद्ल हए उक्षे हुए पाँच अधघपामछ 


अत्याचार समाचार वनं बह मया इंसान फा जपमान छपा नहीं 
दसं वरस मञ्चे भीजडहौ गये हृए 
अवे रह्‌ गया सिषं उस भरत का खन्त 


मैनेजवखा चया धर से चल एक वल्कं एक पुलिस कप्तान 
एके उपसचिव एक दिनकर वुनकर छोहार कुम्हार पटहार्‌ 
रामदरुमार की मनि जपन दिख उधार दिया 


६६ { अत्मदत्या के विद 


उसको गूंजाया गरमाया कमकर के लिए 
ककर कुदाली रखकर जव उसने मञ्च पर नेर डरी 
उसकी खारी आंखों मे था तिरस्कार 


हुम सव जानते थे ग्रीव क्या चीज होती है 

हम सव गरीबी को विसरा चुके थे 

हममे से एक ने कहा रोज कम खाना मेरे दो वच्चो को तोडता 
मरोडता कुतरता दै रोज-रोज कुछ समक्षे ? 

वहते हृए धीरे-धीरे एक दिन हजार छोग रोज 

सहने के अन्तिम कगार पर खड़े हो 

भारतवपं मे फलांग पडते है 

व्यक्ति-स्वातन्त्य के समुद्र मे कोई धमाका नहीं 


तब गजव का सफ़ेद कुरता पहने हुए 
बोला उपप्रधानमस्त्री केखक-सभा में 
हममे से हरएक कपडो के नीचे तो नंगादहै 
फिर मुस्कराया भशीन पर 


क्षप से अन्तज्योति मुखडे पर आयी 
लेखराम दौड ॥ 
इतने मे चली गयी 1 


आत्महत्या के विरद / ६७ 


कोड एके ओर मतदाता 


अवशामहो जाती है त्व खल्मदहोताहै मेरा काम 
जेव काम स्त्म होता है तव श्लाम खतमदहोतीदहै 
रात तक देम तीडदैताटहै परिवार 

मेया नही एके ओर मतदाता का संसार । 


रोज कम खाते-खाप्ते उवकर 
्ेमीप्रेभिका एक यत्रे लिख दे यये सूचना विभागको 


दिन-सत साभि खता है टजिस्टर लिय हुए खुशनसीव खुशीराम 
फूरसत मे अन्याय सहते मे मस्त 

स्मृतिं खेंखोरता हकलाता चत्ता सवेरे 

अखवार मे उसके लिए खास करके एक पृष्ठ पर दुम 

हिखाता सम्पादक एकं पर गुरगुराता है 


एक दिन आिरकार दुषहुरर्मे द्रे षे मारा मयो सुशीराम 
वह॒ अयुम दिने था, कोई राजनीति का मस्या 


६८ ¢ आत्महत्या कै दिष्द 


#। 


देश मे उस वक्त पेश नहीं था 1 खुदीराम घने नहीं 
सका कत्ठ का मसा, वदचलनौ का वना, उसमे 
जसा किया वेसा भरा 


इतना दुख म देख नहीं सकता । 


कितना अच्छा था छायावादी 

एक दुखं लेकर वह्‌ एक गान देता धा 
किंतना कुश था प्रगतिवादी 

हूर दुख का कारण वह्‌ पहचान छेता था 
कितना महान था मीत्रकार 

जो दुख के मारे अपनी जान रेताथा 
कितना भकेला हं मै इस समाज में 

जहां सदा मरता है एक ओर मतदाता। 


आत्महत्या के विरुद्ध / ६६ 


कभी-कभी 
दीस भाती की केविता 
भौमे दि है एक भौर कोई कति 
हेम तीन दै, साय ह । 
आज हम 


मारनायां मरना चाहते है 
भौर एक बहुत वड़ी आकांक्षा से डरना चाहते है 
जिलाषीशों से नहीं । 


कुमी छ्िसिनेसे पहले हसता जर निराश 
होतारम 
किजो्ं चिस वैसा नही विका 
दिसूगा या तो 
रिरियाता हमा 
भा गरजता हमा 


५० / आत्महत्या कै विद्र 


किसी कौ पूचकरारता 

किसी को बरजता हुमा 

मपने मे अलग स्िरजता हुभा कुं मनाय 
मूल्यो को 

नदीं मँ दिलुंगा 1 


खण्डन लोग चाहते हया कि मण्डन 

या फिर केवल अनुवाद लिसलिसाता भक्ति ते 
स्वाधीन इस देश में चौक्ते है लोग 

एक स्वाधीन ग्यक्तिसे 


बहत दिन हृएु तव मनि कहा था लिकुंगा नही 
करिसी के आदेश से 

माज भी कहता हँ 

किन्तु गाज पहके से कुद ओर अधिक वार 

विना कहे रहता है 

क्योकि आज भाषा ही मेरी एक मुरिकल नही स्ट 


एक मेर मुदिकरू है जनता 
जिससे मूज्ञे नफरत है सच्ची ओर निस्संग 
निस प्र किमेरा कोष बार-बार न्योद्ावर दौता दै 


हो सक्ता है कि कोई मेरी कविता आखिरी कविता हो जयि 
भ मुक्त हो जाड , 


भात्मदूघ्या के विष्द / ५१ 


स्वाधीन व्यक्ति 


इस अंधेरे मे कभी-कभी 

दीख जाती दहै किसी की कविता 

चीध मे दिखता है एक ओर कोई कवि 
हम तीन केम-से-कम ह, सायर । 


आज हम 

वात कम काम ज्यादा करना चाहते 

इसी क्षण 

मारना या मरना चाहते है 

मौर एक बहुत वड़ी आकांक्षा से डरना वाहते हैँ 
जिलाधीशों से नहीं 1 


कुद भी लिखने से पहर हँसता ओौर निराश 
होतारम 

किजोर्मै लि्खंगा वेसा नही दिखुंगा 
दिखृंया्यातो 

रिरियाता हज 

या गरजता हु 


७० / आत्महत्या के विरूढ 


किसी को पुचकारता 

क्रिसी करो वरजता हुआ 

जपने मे अखग सिरजता हुभा कुछ अनाथ 
मूल्यो को 

नही म दिषुंगा । 


खण्डन खग चाहते रया कि मण्डन 

या फिर केवर भनरुवाद लिसकिसाता भिति से 
स्वाधीन इस देश मे चौक्ते है रोग 

एके स्वाघीन व्यक्तिसे 


वहुत दिन हए तव मेने कहा था लिरखँगा नही 
किसी के आदेय से 

आज भी कहता हैँ 

किन्तु आज पहकठे से कुदं ओर अधिक वार 

विना कह रहता ह 

क्योकि आजमभापाही मेरी एक मुरिकल नहीं रही 


एक मेरी भूदिकल है जनता 
जिससे मूसे नफरत है सच्ची ओर निस्संग 
निस परे किमेरा कऋोध बार-बार न्योद्धावर होता है 


हो सक्ता है कि कोई मेरी कविता आखिरी कविता हो जायै 
मं मुक्त हौ जाऊ 


आत्महत्या कैः विरुद्ध / ७१ 


टो के ढौक जो ङंड वजाते हँ उस हाहाकार में 

यह मेरा अद्रहास्र यादा देर प्तक गजे खो जाने फे प्हूटे 
मेरे सो जाने के पहले । 

उखद्नन समाज की वसी ही वनी रह 


हो सकताहैकिलोभ लोम मार तमामलोग 
जिनसे मुञ्चे नफ़रत है मि जारे, बहुकारी 
दासन को वदने के बदरे अपने को 

वदेलने लगे मौर मेरी कविता की नकठें 
अकविता जयं । वनिया वनिया रहे 

वाम्ह्न वाम्हून ओर कायथ कायय रहे 

पर जव कविता लिखे तो आधुनिक 

ह जाये ! खीसेवादे जद कटोतवमादे, 


हो सकता दहै कि उन कवियोंमेमेरा सम्माननेहो 
जिनके व्याख्यानो से सम्राज्ञी सहमत है 
धूर पर फुदकते हुए सम्पादक गदगद है 


हो सकता है 

हो सकता है कि कल जव किं अंधेरे में दिवे 

मेरा कवि वन्धु मुदे । 

वह्‌ न मुने पचानि, भँ न उसे पहवान \ 

हे सकता है कि यही मेरा योगदानहौ कि 

भाषाका भेरा कख जो चाह मेरी शी “से चग) 
अन्यायतो भी साता रहे मेरेप्यारेदेटः ^“ 


1 


७२ / आत्महत्या के विर्ढ 


फिल्म के नाद चीख 


इस सुगबू के साथ जुड़ी हुई 
है एक घटिया प्रिह्म की दास्ता 
रगीन फ्रित्मकी 


स्वे अंधेरे में 

खड हृए चाहर निकखने से पटले वन्द होते हुए 
कमरे मे 

एक वार 

भोडमें 

जान वू 

केर चीख 

नाहौगा 

जिन्दा रहने के लिए 


भौचक्र वटी हुई रह जाएँ 
पीटी कन्याएं 
सीलो चाचि के पास 


आत्महत्या कै विरुद्ध / ७३ 


रिकी रहे कछ्षण-भेर फो पेट पर 
यौवन के एक महान क्षण की मरो 
फिर साँस छोडकर चले 

जनता 

सुयन्ना सम्हालती 


सारी जाति एवः सूट को पीकर 
एक हो गयी फिल्म के वाद 
एकः दामं कौ पीकर युद्धके वाद 
सारी जाति एकं 


दस दाथ को देखो 

जिसमें हथियार नहीं 

जौर अपनी चुटनं को समन्यो, मत 
धुटन फो समन्लो अपनी 

कि भाषा कोरे वादोसे 

वायदोंसे ्रषटहोचुकी दहै सबकी 


न सही यह्‌ कचिता 

यह्‌ मेरे हाथ की छटपटाहट सही 

यह्‌ कि मँ घौर उजाले मे खोजता ह 
अर 

जेव कि हूर अभिन्यक्ति 

व्यक्ति नहीं 

अभिन्यव्ति 

जली हुई कक्ड़ी है न कोयला न राख 


७४ / लात्महत्या के विरद 


मा॥ 47 गदतः न) त।९1९ 14 

तुमने किस ओौरत पर उतारा कोध 

वहू जो दिखलछात्ती है पेट पीठ भौर फिर 

भी किसी वस्तुका विज्ञापन नहह 

मूखं, धर्मेयुग मे अस्तुरा बेचती है वहं 

कुछ नहीं देती है विस्तर में वीस वरस के मेरे 
अपमान का जववि 


हरं सार एकं जौर नौ जचान घंसा 

दिद्ठाता है मेज पर पटक्ता है 

दृढौ कौ वोली में खोखले इरादे दोहराता है 
हा हमते हई जो गती सो हई 

कहुकर एक बुढ़ा उठ 

एक सपाट एक विराट एक खुर्याट समुदाय को 
सिर नवातादहै 


हर पाँच साल बाद निर्वाचन 

जड़ से वद देता है साहित्य अकादमी 

. मौर्तं वही रहती है वही जाति 

यातो अश्लील प्र हंषतीदहैयातो सिद्धान्त पर 


सेनाका नाम सून देशप्रेम के मारे 


मजे बजति हैँ 
सभासद भद भद भद कोद नहीं हो सकती 
राष्ट्की 


संसद एकं मन्दिर है जहाँ किसी को द्रौही कहा नेहीं 
जा सक्ता 


आत्मदत्या के विरुद्ध / ७१ 


दूषपिये मंहुपोदे मा वेढे जीवनदानी गौद- 
दानी सदस्य तोद सम्म धर 

यो फेविता में देदाप्रेम खाना हरियाना भेम खानां 
आदसक्रीम तानाह 

भोला चेहुरा बोला 

आत्मा ने नखी जवडे वाला मुहु सोया 

दस मन्म्री वेई्मान ओर कौर अपराघ सिद्ध नीं 
काट रोगका फट टै अका अनावृष्िका 

यह्‌ भारत एक महागहादहैप्रेमका 
ओदनै-विदाने को, धारण कर 

धोनी महीन सदानन्द पस्तरा हुआ 


दोडे जाते ह डरे व्देफदे भारतीय 
रेलगाद्धी की तरफ़ 

थकी हृद्‌ भौरतत के वड़े दात 

बाहर गिरते है उस्षक्रो वचौ-पुची दाविति 
उसकी वच्ची अभी तीस सार तक 

जपेड होने तक तीसरे दजे में 

मत्रभूमि के सम्मान का सामान ढोत्ती हुई 
जगह्‌ दुढती रहं 

चर्म( लगाये हुए एक स्ित्र्द-मसीन 

कन्थे उठाये हए 


चै भागे जति दहै जंसे वमवारी के 
चाद भगे जत्ति हो नगर-निगम की 
सडाध लियि-दये दूसरे शहर को 
अलग-अलग वंदा के वीयं के सूखे 
अण्डकोप वाध । 


७६ / आत्महत्या के विष 


भोपू ने कटा 

पांच वजकर ग्यारह मिनट सत्रहु डाउन नौ 
नम्बर केटफारम 

सिर उठा देखा विज्ञापन में फिल्म के र्डुकौ 
मोटाती हुई चदी प्राणनाथ के सिर उसे 
कही नहीं जाना दै । 


पि दर अपिस में समक्चौता कि दह 

वडे-वड़े छटके हुए स्तन हलति हए 

जांध ठोक एफ वहुत दुर देश की विदेश नीति पर 
हौकते डोकते मह्‌ नोचे ठेते हँ 

अपने मतदाता का 


एक वार जान-वञ्ञकर चीखना होगा 
जिन्दा रहने के लिए 
द्कदीर्घार्मेसे 

रंगीन फिल्म की घटिया कहानी की 
सस्ती शायरीकेशेर 

संसद-खदस्यों से सून 

सकने कै घाद । 


आत्महत्या कै विरुद्ध ८ ७४ 


हमारी हिन्दी 


{भपने पिता की स्मृत्ति फो; मेरी यही एक स्वना उन्हरं पसन्द थौ] 


देमारी हिन्दी एक दुहाज्गु की नयौ सीयी है 
चहत बोलनेवाखी वहत खनेवारी वहत सोनेवाखो 


गहने गढ़ाति जाभो 
सर पर चढ्ाते जाओ 


वह्‌ भुराती जये 
प्तीने से गन्धाती जये धर का मा मेके पहुंचाती जयि 


पडोसिनों से जये 
कचरा फकने को लेकर लड 


घरसेतो खैर निकलने का सवाल हौ नहीं उठता 

ओरतोकोजो चाहिएधरदहीमेदहै 

एक महाभारत है एक रामायण है तुलपीदास को भो रावेश्याम की मी 
एक 'नाभिन' की स्टोरी 'बमय गने" 


७८ / आत्महत्या के विरुद 


ओर एक सारी वावी मे छ्पा कोकशास्त्र 


एक खुसट महरिन्‌ है परपंच के किए 

एक अपेड खसम है जिसके भाण अकच्छु किये जा सके 

एक गूचकूुलिया-सा संँगन करद केमरे कुरुरिथा एकर कै अन्दर एक 
विस्तरो पर चीकट तकयि कुरसियों पर गौजे हए उतारे कपडे 
फ़ पर ठेंनगते गिलास 

घूर्यीं पर कुचेखी चादरे जो कु पर ले जाकर फीची जारयेगो 


घरमे सव कुहै जौ ओरतों को चाहिए 

सीरन भी ओर अन्दर की कोष्यीमे पाचसेरसोनाभी 
भौर सन्तान भी जिसका जिगर बट्‌ गया है 

जिते वह मासिकं पत्रिकाओं पर हगाया करती है 

जर जमीन मौ जिस पर हिन्दी भवम धनेगा 


कहुनेवाले चाहे कख कर 

हमारी हिन्दी सुहाभिन है सती है चु है 

उसकी साध यही है कि खंसम से पहके मरे 
भौर तो सेव ठीक है पर पदे खसम उससे वचे 
तव्‌ तो यह्‌ अपनी साध पुरी करे! 


आत्महा कै विश्य / ७६ 


हमारी हिन्दी 


[पने पिता कौ स्मृति कौ; भेरी यही एक्‌ स्वना उन्दं पसन्द धी] 


हमारी हिन्दौ एक दुह कौ नयी ववो है 
यहूत वोलनेबाद्टी वहते खानेवाक्ी वहुत सोनेवारी 


गहने गढाते जाओ 
सर पर घटति जाओ 


वहु भुटाती जाये 
पतीन से गन्घाती जाये घर का माल मेके पहवाती जये 


पड़ोतिनों से जले 
कचरा फंकने को ठेकर जडे 


चरसे तो सैर निकख्ने का सवाल ही नहो उठता 

ओौस्तांकोजो चादहिएघर्हीर्मदै 

एक महाभारत है एक समायण है तुखषीदास को मौ रावेश्या मकौीभी 
एक “नागिनः कौ स्टोरी वमय गाने' 


७ / आत्महत्या के विश 


मौर एक खारी वावली में छपा कोकशास्त्र 


एक ससट महरिन है परपंच के किए 

एक अवेड्‌ सम है जिसके प्राण कच्छं किये जा सकं 

एकं गुचकरुलिया-सा आंगन करई कमरे कुठरिया एक के अन्दर एक 
विस्तरो पर चीकट तकिये कुरसियों पर गौजे हए उतारे कपडे 
फ़दा पर ठेनगते गिलास 

घंटियो पर कुचैरौ चादरे जो कए पर के जाकर फीची जर्येगौ 


चघरमेंसवेकुंछरै जो मौरतों को चाहिए 

सीलन भी गौर अन्दर कीकोषरीमें पचिसेरसोनाभी 
ओर सन्तान भी जिसका जिगर बढ़ गया दै 

जिभे व्ह मासिक परत्रिकाओं पर हाया करती है 

मौर जमीन भी जिसपर हिन्दी भवन बनेगा 


कट्नेवाठे वाहे कुछ कर 

हमारी हिन्दी सुदागिनहैस्तीदहै खुरै 

उसकी साध यहीदहै करि खसम से पटहे मरे 
भीरतो सव ठीक दहै पर पटे खसम उससे वचे 
तव तो वहु अपनी साध पूरी करे। 


आत्महत्या के विशद्र / ७६ 


एक अधेड भारतीय आत्मा 


एके दिन 

चिड़चिडे बच्चों को लिए दवाखाने मे खडे खड 
मुञ्े एकाएक क्गा मँ अघेडदहो गया 

न गलावन्द कोट 

न दुपटा 

न टोपी 

भै वड़ा हुमा हाहाषटूहु करता हुआ 


इन्हें टोहो 

ड्या पसिया 

आौर पड़ोस के अमीर वच्चो का भय 
उदास 

ये नही हो पाते कुन के मारे 


प्रिय पाठक 

ये मेरे बच्चे 
कोई प्रतीक नही 
मोर इस कवितामें 


८० / आ्महत्या के विरुद्ध 


महम 
कोई रूपक नहीं 


यह मेस्डाह 

भरापूरा एक मादमी 

आठ दस सफ़ेद वाल 

आठ दस अधूरे स्वप्न 
मवकारे बो कौ परिषद मेँ 
एक खतरनाक बातं 
कृहुकर वड जाऊंगा 


गकर सुनपताहै 

जनवादी वादो की घोपणा 

महामन्ती 

जनता कै लिए नहीं 

वह विरोधियों को प्रमाणदेरहादहै 
करि रभ दख्वदरु के लिए योग्य व्यक्ति दहै 


पुलक्रित उपराष्टकवि 

जनगंगातट पर ठे 

धिसते थे चन्दन 

क्रंसको तिलकित फर 

आज नही जानते 

वसे लोहिया के यहाँ अनि-जनि रगे द 
दोनों 

केल फिर दौगि राष्टूकवि, महामन्त्री 


आत्महत्या के विषृद / < 


गवन 
फिर जानना ज 
जानना है ऋतम फिरसे 
न 


के विरु 
८२ | आत्मह्यः 


दोहराने दो मुञ्षको भपनी वच्ची परर वापका दुलार 
वह्‌ जो अगदी शताब्दी में विचित्र कोई मौतपनिकोहै 


जो मृङ्चसे नही मरा 

रत्रु वह्‌ समाज में मृत्यु के नये प्रकार 

खोजता रहेगा ! अत्याचार अगले कृ वर्पो में 
ओर भी अनायात्त होगा 

विद्रोह भौर कायां 


फिर वौस सार वाद 
एक संयोग से 

म वहकर्हुगाजौ 
वीस सालसे सच था 


वापस के जामो मुङ्ञे एक वार उस दिन 

जव मने कहा था कि भावा को 

मन्दिर म वन्द मतकरो 

उपै वोरो 

भने कहा था कटा था कटा था हूर वार जवकि वद 


नही पाया सरकार मैने कहा था कि एक अगल 
ओर गर गया गोश्त 


वापिस छे जाओ मुञ्च 


आत्महत्या के विष्दध ¢ स्प 


वह्‌ नरेश वरनवांछ 
करटा होगा आज निस पीले-ते लड़के से 
मेरी होड रहती थी 


्वाघमे दरार 

पाखण्ड वक्तव्य में 

घटतौरन्यायमे 

मिखावर दबारईमें 

नीति में ठोटका 

अहंकार भापणमें 

साचरणमें खीट हूर दृप्त मेने वियोध किया 
सचमुच स्वाधीन हो जाने का इतना भय 
एकं दासं जाति मे! 

जौ अधेड़ होते ह 

जी नहं सक्ते है 

वाकी दिनि 

असमे 

हर हप्ते जयं जय जेय 

सुनते रह्‌ नही सकते 


हूर संकट भारतम एक गाय 


टता टै 
ठीक समय ठीक वहस कर नही सकती है 


८४ / आत्महरषा के विद्ध 


राजनीति 

वादमें जहाक्दीपे भी श्ुरूक्यो 

वीच सडक पर गोवर कर देता दै विचार 

हाय-हाय करते हृए हाहा करे हए हहे कसते इए 
समूदाय 

एक हजार लोग ध्यानमग्न सुनते हए 

एक अदद रिरियातादहै सितार 


जगे रहो जाने किस वक्त सव एकमत हौ जायें । 


जिसको भगे चकर राजक्राज करना है 

दाति माज रखता है मुस्काने के किए 

मुसकाकर प्राध्यापके-परिपद मे मृचे आंख मारी 
गृहमन्वी ने 

फहते तुम ठीक हय चुप रहौ 

आर मेरे साथ वेर्दूमनी मे शरीक हो 


संघ रहे संध।रहे उसने कहा 
भारत का । चाहे हूर भारतीय हूर भारतीय का 
गाम रहे 


वीसे वरस वीत गये 
खालसा मनुष्य की तिरति कर मिट गयी 


आत्महत्या के विद्ध / ८१ 


अव नहीं हो सकता कोई टेखक महान 
पहले तो वाम्हुन होगे फिर ठाकुर होगे 
फिर वारी आयेगी चमासें की 

तव तक चमार कायथन वन्ये हगि ! 


टरटते टुरते 

जिस जगह आक्र विद्वासहौ जायेगा कि 

वीस साल 

घोषा दिया गया 

वही मृच्च फिर कहा जायेगा विहवास् करने को 
धूदेगा संसद में भोखाभाखा मन्त्री 

मामला वताओ हम कारवाई करेगे 

हाय-हाय करता हुभा हाँ करता हुजा हहं करता हुमा 
देके कृ दल 

पाप छिपा रखने के लिए एकुट होगा 

जितना वडा दछ होगा उतना ही खायेगा देशे को 


सबसे वड नेताकेब्रूढेहौजातेही 
खग खेमा पीचे एक कम बृढ 
जाने किस वक्त वह मर जाये जोस्यादाद्ृूदाहै) 


८६ / आत्महत्या के विशद 


